र कार राधे बोल गोविंद रहेरधेहहरकार राधे बोल लोगो लिंग पर बर या गंगा को गारे
इतने बार नाधे बोलोगे श्याम सुनकर भागे आए गाय चराने वाले भागने को अच्छा है करते
है गाय चराते समय बार बार आगरा को भगा हर बार राजे पुल श्याम नाम मन मेले हो
बिन्दा श्याम नाम राधे श्याम मन में बोलो न कुशली भागेगी इस लिए श्याम नाम श्याम
दाम मन मेले गोविन्द शामा प्यारी सुख मारी बना बगारे शाम गाले दे ना दे
नप्याराेरगा ने गा गा राधे श्याम सब बोले गोविंद ोलेविदेराधे श्याम सब बोले गो
विंद हम राधे मन बोले नाम बताये बताये शाम राहे 2 का नाम आगे स्वामी जी का नाम
लागे गोद का लागेागेसासकाको नाम चाहो बचे लगाले लगा जाये लगा स्वामी जी है आप जी
की कृष्ण आराधदेतेराधाकरता है श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो राधा है तो
स्वामिनी का नाम राधा का नाम आगे और उनके जो 10 है कोई भी बोलते है अपमान हो
जायेगा कोई भी दास हो आप लोगो में से भी कोई हो तो पाछे लगा तो कोई बात नहीं बराबर
नहीं पाछे दबाओ स्वामी रा रा रा खाते पीते चलते पी से गो विंदरदेहेआगेती दे चल दे
फिर से गो विद हे राधे नाम ध्यानी भूलो पलछिन ले आदेरेजललेनामदली आज रघु ध्यान कर
बिल 22 प्रकार से ध्यान किया करो 1 मिलन का ध्यान 1 वियोग का ध्यान, मिलन का ध्यान
कैसे श्याम सुंदर हमारा आलिंगन कर रहे हैं वो आनंद मिल रहा है अनंत को ब्रह्मानंद
जहाँ पर निचार होता है कुछ देह का आलिंगन मिल रहा है शुद्ध देवता इस आनंद में आंसू
निकल पड़े जिस कुटी में 1 ध्यान ये हे हे श्यामले लगाया उर आ सुबरे कबजा रहे शो हे
ऐसा करू ऐसा हे हर से लगाया नहीं काहे बता लगा मैं अधम हूँ पतित हूँ इसीलिए आपने
हृदय से नहीं लगाया मेरा अंत करण गन्दा है अशुद्ध है मेरा शरीर अशुद्ध है इसीलिए
आपने नहीं चिपटाया मैं जानता हूँ लेकिन आप तो दयालु हैं ाल है कृपा कीजिये इस
प्रकार फील करके आंसू बहा रहा और वो आलिंगन कर रहे हैं यह सोच कर उठी के आंसू
बहाना ये 2 प्रकार का ध्यान होता है ये मन में अहम आप माना मैं अधम सी गोविल आधा
मे उधार नाम गो दरार धाम जो
